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दो०-चलोसखी तहँजाइये जहाँ बसत बजराजो 
गोरस बेचन इरि मिलन,एक पंथदो. ant, . 

चौ>-प्रश्चु पूरण ब्रह्म अखणडा। जाके 


> शेम कोटि ब्रह्मण्डा ॥ ua सर्वगण 





ब्रह्म कहाये । संथुरातै ears आये | 
जहां देव लोकं afecta eus गोप 
.. गुआलिन तेते began सुत ना 


c , 


hod 2202 UM 


दान ater 


q : 
` धरायेधसुदेवहिंरूप दिखाये।जब 
गोकुल इच्छा कीन्ही । वसुदेवदि 
आग्या दीन्ही ॥ तिन नंद भवन 
qe चायेतहँनंदकेलाल कहाये ॥ 
deum लियो uad के शह 
नंदके बालक भये। छप्पन कोटि 
_ यह॒वंश माया यथ गोपी खालके - 


a 


qo 





&: दान लीला 8 
ASUS संग बहुत बालकगो 
चरावनबनगये।हरखि गावहिंदान- 

_ लीला सुनो सजन कान दे।चो «- 
सब कर रकी ब्रजनारी। दघि गो- 
रक्त बेचन हारी।मिलियूथमतोसब 

हा।यसुनातट मारग लीन्हा। 
आगे हरि Ia Bust । मधुरेस्वर 


LC UTC ener MN 
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Ug दान छोला 
dq बजाठें ॥ HE बाट सबने की 

सोई । मुरलीसुनिश्रानन्दितहीई॥ 
सब घाट उपर चलि आई । पहि 
चान लियो यढुराई॥ एक बालक 
sea पुकारी। तोहि सूझत नाहि 
गंवारी॥छ०॥ तोहि GRA नाहि 


गंवारि गूजरीकृष्णठाकुर घाट के॥ 





दान लीला & 


आय काहे न करोनवितीअजहं है 
वर्षसात के॥हृदय समुझि विचारि 

ग्बालिनि कष्णदोडिकहाँचली। 
दान देहु निबेरि अपनो हरि भले 
GME भली ॥ चौ० ॥ सुनि बात 
से ग्रुसुकानी।हम आज सुने हारि 
दानी॥ हम कोन कहाँते आई । 

02 EEL 


$ दान लौला 
हमको हरि चीन्इत नाई ॥ तुम गो 
कुलको ब्रजनारी । तुमहो वृषभान 
दुलारी ॥ तुम्हरे शिरगोरस मारी। 
हम हैं यप्नुना घटवारी॥ कछु दान . 
हमारे am । हसि के मन मोहन 
माँगे ॥ छं०-तीन लोकमें कौन जाने 
घाट Adal तीरको। जात आवत 











_ कुञ्जबनमे रहत लाल अहोरको॥ 
दानदे वृषभान लाडली सुयश जग 
में लीजिये। नंद को सुतजानि हम- 
से गवं कबहुँ न कीजिये ॥ ao 
तब ग्वाल सखासिलि घेरी । ओरि- 
का मडकी महेँ तेरी । कोउ हाथ 
डारि दधि काढ । तब ger aE 
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१२ दान लीला » 
दिशि बाद ॥ एक ग्वालिनि कहत 
रिसाई imer तुम्हे चित आई ॥ 
कछु मागि दही बरु लीजँ | नई दान 
की रीति न कीजी ॥ जब कंसराज 
सुनि ऐ हैं। तुमहँ को उपदेश पढे. 
हैं ॥ बं ०-कंसराय के Usu mu 

आम जी 000 








दान लोला 
dc उपजी gu परे तन ढीजिये ॥ 
सदा आवत जात मथुरा दान हमसी 
किन लिये । दही माँगत ate 
दुलभ वारियसुना पीजिये ॥ चौ०- 
जब ग्याज्षिन कही अस बाता। 
हे सि बोले त्रिमुवन त्राता॥ तुमतीन 
_ लोक मह देखो। हमको जनि मालुष 








oa i लाला 
लेखो ॥ हमहीं सब दैत्य संहारा । 
एक का करे कंस विचारा॥ तुस कंस 
को करहु Talal । तेहि कोल करो 
पिप्तमाना । अब उग्र सेन भये रा- 
जा ॥ हमहीं अब ताहि निवाजा। 
हमसों हठ बाद न कीजो ॥ हंसि 
दान हमारौ dist ॥ बं०-जाको वेद 


MI Tb) ESC कक SHS 0. 77 # ९0४७ शव areas शक का ए 


पुरान गाँवे मनहिँ माने सोई करे ॥ 
पराधीन बलहीन सो नर xu के इर 
सो डरे ॥ दही गोरस कोन बूभे देखि 
अभरन मोहनी। जड़ित हीरा लाल 
कचन माँग मोतिन सोहनी ॥ चो०- 
कित मोतिन माँग बिराजै । कित 
पायल quc वाजी॥ कित कणठ 


ce eT, o n 
रतनकी माला । हीरा मनिक 
गुथे नन्दल्लोला ॥ वाजूबन्द कङ्गन 
सो हें। नकबेसर सो जग भो हैं ॥ 
शिर बेनी गुथी बह भाँती। तेहि 
लागि रतन की पांती ॥ भनि मानि- 

क Bea we) mmr mic 








लीला. “० रेट 


किंकिण सोहे॥ कितपाट पीताम्बर 
माने । कित षोडश BIT काने ॥ 


छं०--हुदय देख बिचार ग्वालिन छु जबनकि बाट है। 
लूटि ले कोई at आगूपश्‌ को तुम्हारे साथ. है ! यहाँ 
सचन को दान लाग इड न कीज सुन्दरी ॥ कंस:से इस 
इरत नाहीं सुनत बात सबै, डरी ante d एक; कंगन 
` जवले दीन्हों | इरिसों बिमती बहु sleet iH थोर 
बहुत ge dis अब पार uud को NIA एक IG 








te दान स्रीज्ञा 

करो equi । तिन श्योषट नाव छिपाई। ओर आय 
Syst से भाखा | ay नाव यहाँ कोउ राखा || wag 
जाई उठो संग साथी । तहँ साँझ भई यहि मातो | तर 
कृष्ण सवन HEWI] | अव नाव कोउ कहाँ पाडे T 
Sesiqz घाट गम्भीर यपुना रातमें नहिपक्ष्यद्वो | बाघ 
सिंह पल्लवान बन में को तुम्हें बोले मलो Les माया 
मोह परिजन सपन है दिन चारि हे । कोउ wg छे सँग 


_ नाहीं, अन्त Rmo fucufy के ॥ = आन्त dm iki uie mma capp के | 








दान wer १& 
eee 
भन माना ye जीवन कहि जग जाना । og जीवन धन 
परिवारा | तुम हो WENT हमारा ॥ अत्र चरख शरश्च 
शश दीजे | तन मन अपनों करि लीजै own चरन 
शरन सब लामी | gn हैं परश्च परम सुभागी || श्र राति 
परी अ चियारी । जनि थाड्ये इन्त गुरारी ae "o 
sm TH guw करिये हरिके हम चरशन परी । gu 
को लाज गँचाय सवान THR सेवा ec. 
मोहन संग fgg मिल, मशिन कर दीपक HEEL T 


२० दान ater 
राधे यूथ ग्वालिन Sa वन क्रीडा करे || चौ० || 
रास मंडल Su ठोना | सब गोपीन के मन an 
कोउ गंव एधू ले आवे । नेबेधच को युक्ति बनाये । 
राशेजी पान ward | कोउ माथे sr इरायै || । 
साल WH पजाव | झोउ आरति मंगल गाए || नृप 





न्द प्रियदानी | रास मंडल करत बखानी || जह बा 


ताल सुदङ्गा | सघुरे धुनि du उमंगा ।। कर ताळ बाज 
होरी | रासमंडलीकी घनणोरी।तहेँमाँक किशोर Kea 








कक SS चर -—  —— मा ८ 
दोउ कृष्ण राधिका जोरी Boll अ्रीकृष्ण Sur बजाय 
आरति सखिन मिलि सेवा करहिं। नर जो बावहिं दान 
लीला सुनहिं जो चित waft) सोइ पावहिं s मभक्ति 
विष्णुल्लोझ सिधावहिं || इति | 


® अथ नाग लीला & 


QR - दान लीखा 


cies a 
pu तेरो गोइला को सुख भयो । कंस TAT केदि कारण 
कृष्ण बनमाली गयो । गेद कारण STAT ate 
कालीदह गयो ॥ जह नाग सोबे जोगे नागिन कृष्ण पहुंचे 
जाइके ।कर जोरि विनती करत नागिन जाहु लाल पराइके। 
नहि नाग तुम्हरो शब्द FE मागि उठि हैं रिसाइके | ।नाग 
जागे date लागे अब तो मागे ना बने । दोनी दोय सो 





ala नागिन नाग अब नाथे बने । हर जारि विनती करत 


उयो ara रति कहो | सहस फन अरु सहस 





EU “> त सस 
जिह्व! तासे सरवर मति लहो ॥ क सके संग पास खेल्लो 
नागको संहाररे। नाग नाथब फूल हादव गोखलाको जाव 
ii पठि alte जगाये नागिन नाग उठा है रिसायके | 
सहस फन फुफुकार छांड्यो Pa रहे BAIS | कृष्ण 
उठ जब Weg टेरयो गरुड़ पहुँच्यो TEV] गरुड आवत 
नाग देख्यो नाग ful घुरकायाके । नाण को मूर्छा भइ 
तब कष पहुँचे धाइके ।। लाद लीनी कमल दंडी नाग 
नाथेड जाइके । करजोरी विनती करत नागिन माँगे 





P rp e BENE दान लीला 

इहो ॥ अहिजात दो यशुदाके नन्दन यश तुम्हारो 
गाइहों | कृष्ण बोले सुन री नागिन अब तू बिनती क्यों 
करे नाग तेरो छिन एके नहिं कोउ चरणन चिन्ह परे । 
कीन्ह निज यश कंस मारा सन्त सत्र सुख Wael | अब 


qu’ के प्रथु नागलीला रामबणडल गावहीं |) 
अथ बंशी लीला 
८ सदितत-खग सोहे थग सोहे चराचर उ 


चराचर FT मोहे पन्नग 
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दान लीला २५ 
पताल मोहे धुनि छुनि के बाँसुरी । grata गंधर्व नाग 
आसुर औ सुरेश मोहे मोही aw वनिता ad नयनों से 
सुरी | भनत Tala कहै मोहिवेको काह बच्चों, चर 
को अचर मोहे अति आनन्द gelu || गोपिनके e 
माहे आनन्द युनीन्द्र मेदे चन्द्रे कुरङ्ग माहे सुनते ही 
५ . १ ॥ जलको न घट गर, मगकी न पग धरे 
घरकी न कुछ करे बेटी भरे wien । एक सुनि लोट गईं, 


एक लेट पोट मई, एकनके दगते निकरि आये आँछुरी॥ 


जज 


२६ दान लीला 
रसिक बिहारी aw कीजिये उपाय कोन, तान चुनती 
लागौ हिय mu बिरह की फाँसरी | करिये उपाय बाँस डारिये 
कटाय नहिं उपजेगा बाँस नहिं बाज फेर ब्रांसुरी ॥ २ ॥ 






बाजी उठि घाई वाजी देखिवेको Geb आई, बाजी at 
aad aft तान गिरधर की । बाजी न घरत धीर बाजी 
न संभारे चीर, वाजिन के Gee अनल अति सरकी | 
` बाजी हसि बोले बाजी करत किलोलै » बाजी संग लागी 
डोले सुधि रही नहिं थरकी ॥ बाजी wd eet बाजी 


लॉ 


————— ee 





दान लीला २७ 
aw ww ri - DT Tr 
बाजी कहँ कहूँ बाजी बाजी कहें वंशी वाजी साँबरे 
gat की ॥ 


ay भोजन करन लीला 


छुं०-उठे जेवन नंद के संग श्याम और बलराम । भोजन 







E कई माँतिके अब सुनो (नके नाम ॥ पापर जलेबी 
` और पूरी मात उज्बल अति करे । मू गकं है दाल सुद्र 
चना के व्यञ्जन घरे । ।॥। चौपाई--मिश्री «fa siad 


E F 


MS ..- 


२८ ` दान ater 
मिश्रित कर | लेत श्यामधुन्द्र अपने कर | आप न 
खाते नन्द मुख नाव । सो छवि कहत कोन पे आवे || 
सोरठा-को करि सके बखान; माहु यशोमति नन्दको | 
ब्रह्मा हो रुचिमान, बाल रूप fq सदन॥ | 
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सर्व WE की पुस्तकें मिलने का एठा 
) Udo ऐस० शर्मा गोड़ बुक डिपो श्याम प्रेस 
हाथरस । 
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